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भूमिका 


श्रावस्ती का प्राचीन नगर, जिसे बौद्ध तथा जनी एक समान पूज्य 
मानते है, इस समय सहेठ-महेठ के खंडहरो के नाम से विदित ह । इनका 
कु भाग उत्तर प्रदेशके गोडाजिलिम ग्रौर कुदं बहराइच जिले 
विखरा पड़ा है ! ये खंडहर उत्तर-पूर्व रेलवे को गोडा-गोरखपुर लाइन 
पर बलरामपुर स्टेशन से ग्यारह स्टेदान से ग्यारह मील परिचम में हैँ । बलरामपुर से वहुरा- 
इच आ्राने वाली बड़ी मोटर सडक इनके पाससे गरजरतीहैश्रौर इस 


को वन) कनन ५८७४१ 8८७५) 


स्यान से छोरी सडक खंडहर तक _पहुंचाती है । सहेठ-मरैठ पहुचे के 
लिए.सुगम साधन बलरामपुर-बहुराइच के बीच चलने वाली सरकारी बस 
ह \ इसके श्रतिरिक्त मोटर रिक्शा श्रादिश्रौर सवारी भी बलरामपुरसे 
मिल सकतीर्है। इस स्थान पर ठह्रनेके लिये केवल दो छोटी घ्म 
शालां हँ जिनमें एक जेनियो की श्रौर दूसरी बर्माके बौद्ध लोगो द्वारा 
संचालित है । खंडहरो के पास दही दो भ्राधूनिक बौद्ध मन्दिर भी है) इनमें 
एक वर्माके बोौद्धोकाग्रौर दूसरा चीनी बौद्धो का बनवाया हुप्राहै। 
यहां यात्री कुखं समय के लिए ठहर सकते है । सहेठ-महेठ से पाच मील 
परिचम में बहराइच जाने वाली सडक पर स्थित (इकौना गांव मेँ एक 
छोटा सा डाक बंगला है जिसका प्रबन्ध बहुरादच के एसिस्टेट इंजिनीयर 
के अ्रधीनरहै। श्रावस्तीके दरशेकों को चाहिये किवे सायेकाल तक 
इकौना या बलरामपुर लौट जायें । बलरामपुर एक खासा कस्नाहै। 
यहां पी० उबल्यरू० डी० का बड़ा डाक बंगला है जिसका नियंत्रण वहां 
के एसिस्टट इंजीनियर के हाथ मेँ है । इसके श्रतिरिक्त यहं बलरामपुर के 
महाराजा का भी एक सुन्दर अतिधि-निवास तथा विशाल धर्मशाला है । 





सहेठ-महेठ जो समस्त खंडहर का संयुक्त नाम है वस्तुतः इसके दो 
भिन्न-मिन्न भागो का परिचायक है! इनमें सहेठ' भाग जो बड़ी मोटर 


। 1 


सडक के निकट है जेतबन नाम उस प्रसिद्ध वौद्ध ब्हिरका ध्वंसहै 
जो श्रावस्ती के बाहर्‌ वनाथा | इस ध्वंस का क्षेत्रफल १५००१५०० 
वर्गफुट के लगभग है श्रौर इसमें श्रव केवल संघारामो प्रर स्तूर्पोकी 
बुनियाद श्रौर पीठिकाणएं ही श्रविष्ठ ह। खंडहर का दूसरा भाग, भ्रात 
महेर, जो सहेठ से प्रायः म्राघ मीन के श्रन्तर परः है, श्रावस्ती नगर का 
ध्वंस है । यहु सहे से करई णा बडा ग्रौर निकटवर्ती श्रचिरावती 
(राप्ती) नदी के दक्षिण मे स्थित दह) प्रतीत होता है कि प्राचीन कालमें 
यह्‌ नगर प्राकारसे धिरा हुभ्राथा जिसका नीचेकामभागमिही का तोदा 
था परन्तु उपरके भागमें ईटोंकी दीवार बनीथी) परिधिमें सवा 
तीन मील लम्बे प्राकार मे हठ-वप्रोंसे सुरक्षित करट एक प्रवेद द्वार श्राजं 
भी दिखाई देते हैँ! इस नगरक्षेत्र के श्न्तगेत ध्वंसावरोषों मेँ बौद्ध, हिन्द्र 
तथा जैन धर्मानयायिग्रो के मठ्मन्दिरादि के भ्रवशेष श्रौर कुं मध्य- 
कालीन मकबरे भी समाविष्ट है । 


इतिहास 


प्रासौोनता श्रौर उत्पत्ति 


श्रावस्ती भगवान्‌ बुद्ध के काल से बहत प्राचीन है, क्योकि रामायरा 
ग्रौर महाभारतम वहुधा वणन भ्राताहि कि यह कौशल देश का समृद्ध 
नगर था । पुराणो में उल्लेख है कि यह उत्तर-कोशल की राजघानी थी । 
महाभारत में इस विषय का प्रमाणा मिलतादहै कि इस नगर की स्थापना 
ग्रज्ञात-वृत्त राजा श्रावस्तते की थी । भ्रस्तु, श्रावस्ती नाम की उत्पत्ति 
के विषय में यथार्थतः कु नहीं कहा जा सकता क्योकि इस सम्बन्ध में 
कड्‌ मतमेदर्ह) इस नगर के उत्तरकालीनदो श्रौर नाम भी उपलन्ध 
होते ह जिनमे एक चम्पकपुरी ग्रौर दूसरा चन्द्रिकापुरी है) इसके प्राधुनिक 
नाम सहेठ-महेठ' की व्याख्या करना कठिन है, परन्तु हौ सकताहैकि डस 
नाम का प्रादुभवि श्रावस्ती" के पाली श्रपभ्रश सावत्थी'से हुम्राहो। 
बुद्ध के समयमे 


चटी सदी ईसापूर्वे से पहले का श्रावस्ती का इतिहास प्रायः ग्रज्ञातः 
है । परन्तु भगवान्‌ ब्रद्ध तथा जिनेन्द्र महावीर के जीवन से सम्बद्ध होने 
के कार छटीमदीसे यह्‌ नगर इतिहसके भ्रालोकमे श्रता है, 
बौद्ध घमेके प्राठ तीथं स्थानोंमेसे श्रावस्ती भी एक था क्योकि यहां 
लुद्ध ने मद्ा-चमत्कार तथा भ्रन्य कर द्धोटे चमत्कारोंका प्रदशेन किया 
था} रोपसान तीर्थन्थान बुद्धजीवनसे इस प्रकार सम्बद्ध (१, 
लुभ्बिनी, जन्मस्थान; (२) वोध मया, सम्बोधि प्राप्त करने का स्थान, 
(३) सारनाथ, जहाँ धर्मचक्र प्रवतैन किया गया (४) राजगृह, जहाँ बुद्ध 
ते मदमत्त हाथी का दमन क्रिया; (५) वंगाली, जह एक बन्दर ने बुद्ध 
कोमथरकी्मेट की, (६) सांक्राश्य, जहां उन्होने स्वगं से अवरोहण क्रिया; 


दै 


श्रावस्ती 


प्रौर (७) कुशीनगर, जाँ बुद्ध का निर्वाण ग्रा । ये प्राठ जीवनं घटनाएं 
नौद्ध-मूतिकला का प्रधान विपय वनीं | 


बद्ध के समय श्रावस्ती का राजा प्रसेनजित्‌ था जेनियों के धर्म 
ग्रन्थों मे उसका नाम जितशत्रु श्राता है । बुद्ध के श्रावस्ती भ्राने से पहने 
जेनियों के श्रन्तिम ती्थंद्धुर महावीर के यहां बहुत श्रनुयायीयथे, श्रौर 
उनका प्रसेनजित्‌ पर गहरा प्रभाव था) परन्तु शीघ्र ही श्रावस्ती के 
धनाद्य व्यापारी सुदत्त के द्वारा, जो पहले राजगृह मेँ बद्ध से मिल 
चूका था, बुद्ध का यङ श्रावस्ती मे पर्हुचा । सुदत्त एक ्रादशं दानी था 
श्रौर श्रनाथपिण्डिक (संस्कृत-श्रनाथपिण्डद भ्र्थात्‌ श्रनाथो का पालने 
वाला") नाम से विख्यात था ¦ पहली ही भेट मे वह्‌ बुद्ध का भक्तं बन गया 
श्रौर उसने उन्हे श्रावस्ती ग्राने के लिये श्राम॑तित किया ! क्योकि श्रावस्ती 
में बुद्ध के निवास के लिये कोई बिहार नहीं था, इसलिये बद्ध ने उसके 
निमन्त्रण को उस समय स्वीकृत नहीं किया 1 धर लौट कर सुदत्त ने 
बुद्ध के स्वागताथे एक उत्तम बिहार बनाने मे कोई कसर बाकी 
नहीं रखी । 
जेतवन-विहार की स्थापना 


चीनी यात्री हू न-सगि, जिसने सातवीं सदी ईसवी मं भारत का 
पयंटन किया, लिखता है कि ङ्द का प्रधन दिष्य सारिपृत्र विहार 
निर्माण कायं मे सहायता देने के लिये सुदत्त के साथ श्रावस्ती गया ) 
वहां इस विहार के लिये केवल एक ही उचित स्थान था श्रौर वहु राजा 
प्रसेनजित्‌ के पत्र राजकुमार जेतका उद्यनथा ¦ जब सारिपुत्र ने 
राजकुमार को वह स्थान बेच देने के लिये कहा तो उसने इसका बहुत 
बड़ा मूल्य मगा--म्र्थात्‌ इतनी सुवणे-मृद्राएं जितनी भमि पर बिघछाने 
परसारे खउ्दयान को ठक लं] बुद्ध मे सुदत्त की श्रपार श्रद्धाथी) 
उसने यह्‌ मूल्य देना स्वीकार कर लिया श्रौर श्रपने कोषमेसेबागरकी 


र्‌ 


२।९१ए१ 


प्रायः सासेश्रूमिकोसोने की महरो से ठक दिया ¡ जब थोड़ी सी भूमि 
शेष रह्‌ गयी तो राजकुमार ने सुदत्त को रोका ग्रौर उस बची भूमि परं 
उसने स्वयं मन्दिर बनवाया । हं न-साँग श्रपने इतिव्रृत्त मे पुनः लिखता 
है कि इन भटो की पण्य स्मृति को जीवित रखने के लिये बुद्ध भगवानु 
ने श्रादेदय दिया कि भविष्य में इसका नाम जेतवन-विहार का भ्रनाथ- 
पिण्डद-म्राराम' व्यवहार में भ्राए! प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों मे इस घटना के 
भिन्न-भिन्न विवरण मिलते है जो इस प्रकार ह--सुदत्त ने जो सुवण 
मृद्राएं भरमि पर विद्खाई उनकी संख्या १८ करोड थी जिन्हं जेत ने बुद्ध 
के लिये महल बनाने पर व्यय किया ! इसके अतिरिक्त अ्रनाथपिण्डिक ने 
१८ करोड़ ग्रौर सुवं म्राएं मन्दिर. संघाराम, कोष्ठागार, कुएं भ्रादि 
बनानै मे खच कीं । यह्‌ भी वंन पाया जाता है कि जेतवनं विहार की 
प्रतिष्ठा विधिपूर्वेक की गई श्रौर इस पर भी श्ननन्त धन व्ययहृप्रा। इस 
घटना का सृन्दर चित्रण महुतसे प्राप्त ईसापूवं दूसरी सदीके एक 
मूतिफलक पर उत्कीणं है। इस फलक में (जिसका छायाचित्र इस 
पुस्तिका के म्रावरण पर छपा दहै) ्रङफ्यिोंसे लदी बलगाड़ी खडी है 
श्रीर दो मनुष्य श्रराफ्यों को भूमि पर विद्धा रहै ह। अ्रनाथपिण्डिक 
हाथ में जलपात्र लिये परम्परागत प्रथाके प्रनुसार दान का संकल्प करने 
को उद्यत दीखता है ! उसके सामने वेदिका से धिरा हुभ्रा एक पूज्य वृक्ष 
है श्रौर पेड के पीडे छः मनुष्य खड़े हँ जो सम्भवतः जेत भ्रौर उसके 
प्रनुचर द! चित्रमें दो इमारतें भी दिखाई गयी हैँ जिनमे से एक पर 
"गंध कुटि श्रौर दूसरी पर 'कोसम्ब कुटि" नाम श्रकित ह । मूतिफलक 
पर यह्‌ लेख है--““श्रनाथपिण्डिक द्वारा करोड़ों सुवर-मृद्राग्रों से क्रीत 
\/भेतवन का दान 1” बोध गया से प्राप्त एक दूसरे फलकं पर भी यही 
विषय कूद संक्षिप्त रूम से चित्रित है । गन्धकूटि ्रौर कोसम्बकुटि के 
भ्रलावा जेतवन बिहार मे श्रौर भी करई दहोनीय प्रासाद ये जंसे- 


३ 


श्रावस्ती 


क्रेरि कुटि, करेरि मंडलमाल श्रौर सललघर । सनुलघर प्रसेनजित्‌ 
ने स्वयं उस समय वनवाया जव वहं बुद्ध का परम भक्तं वन गया) 





प्रसेनजित्‌ का बौद्ध घमे-ग्रहुण 


सम्बोधि प्राप्त करने के श्रनन्तर तीसरी वर्पा क्तु मे बुद्ध जेतवन- 
विहार मे ग्राए श्रौर तवसे लेकर लगातार चौबीस वपं तकवे हर वषं 
चौमासे में यहम निवास करते रह । श्रपने पुत्र जेत का श्रनुकरण कर्ते 
हुए राजा प्रसेनजित्‌ ने भी एक समय जेतवन मेँ बुद्ध के दशन किये श्रौर 
उनके उपदेशे को सूना, लिसके फलस्वरूप उसने बौद्धधम ग्रहण कर 
लिया । बौद्ध ग्रन्थो मे बद्ध ओ्रौर प्रसेनजित्‌ के वीच धर्मेचर्चा के श्रनेक 
प्रसङ्क है जिससे पता लगतार्हैकि राजा के हूदयमें इद्ध के लिये ग्रसीम 
श्रद्धा श्रौर भक्ति थी । राजा प्रसेनजित्‌ बद्ध का समवयस्क था रौर साथ 
ही दोनों की जन्मभुमिभीएक ही कोशलदेश था । भाहुत के एक 
फलक पर उत्कीणं चित्र में दिखाया गया है कि राजा चार घोड़ों वाले 
रथ पर सवार होकर सजधज से बुद्ध के ददोनाथं जा र्हादहै। इसमे बुद्ध 
का संकेत केवल धर्मचक्रसे कियागयाहै। ह्भनसांगने लिखा दहै कि 
राजाने ्रपनैे महल के निकट धर्मचर्चा के लिये एक महाशाला 
बनवाई्‌ थी । 


पूर्वाराम की प्रतिष्ठा 


बौद्ध भक्तिनी विशाखा ते, जिसे सिगार माता भी कहते थे, बुद्ध के 
निवास के लिये जेतवन के पूवं में पूर्वाराम' नाम का एक भव्य संघाराम 
वनवाया । इसने कभी पहले रोगग्रस्तः प्रसेनजित्‌ को श्रपनी सेवा शुश्रूषा 
से रोगसुक्त किया था । फाहियान श्रौर ह्व नसांग दोनों चीनी यत्रियो 
ते इस मठ की चर्चाकीहैग्रौर लिखा है कि यह्‌ संघाराम सुन्दरता 
तथा विालता मे जेतवन को छोडकर अन्य सब वास्तुर्रो से उक्कृष्ट था । 
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यह्‌ लकडी श्रौर पत्थर का वना था ग्रौर इस परं सत्ताईस करोड सोने 
की मुह्रे व्यय हूर थीं। 

प्रयुलिमाल की वौद्धधमं में दीक्षा--धावस्ती मे श्रगुलिमाल लुटैरे 
कां बुद्धके द्वारा बौद्ध धमं मे दीक्षित होना बौद्ध इतिहास में एक महुतत्व- 
पुणं घटना है! बौद्ध-साहिव्य में इस का श्रनेक वार उत्लेख है। 
फाहियान ्रौर ह्वनसांगम ने उस स्थान का निर्देश भी किया है जहां इस 
लुटेरे को दीक्षा मिली थी। भ्रंगुलिमाल (लनब्दाथे-म्रगुलियों की माला) 
एक ग्रत्याचारी मनुष्य था जिसने श्चावस्ती तथा रास पासके इलाके में 
भ्रातंक मचा रखा था । वहु लोगों की हत्या केरा श्नौर वध क्यि हृए 
हूर एक सनुष्य की श्रंगुलि काटकर श्रपनी मालाम पिरोलेताथा। 
मालाम एक श्र॑गुलि कौ कमी पूरी करवै के लिये जब वह्‌ श्रपनी मताकी 
हत्या करने पर उतारू होगया तो ब॒द्ध ने उसे इस नृशंस कायंसे रोका 
ग्रीर ग्रपने उपदेश से उसे बौद्ध धमं मे दीक्षित किया! यही लुटैरा 
ग्रनन्तर भिक्षु वन गया श्रौर इसने अपने उच्च कर्मो के प्रभाव से श्रहृत्‌' 
की पदवी प्राप्त की परन्तु भ्रपने पहले पापकर्मा के कारण भिक्षुदशा 
मेभीवहु लोगो के उपहास तथा निन्दाका पात्र वना 1 जहां कींमी 
वहु भिक्षा मांगने जाता लोग उस पर पत्थर बरसातेये।! इसी लिये बुद्ध 
उसे अ्रफसर कहा करते थे कि पापकम का फले श्रवर्य भोगना पडता है । 


महा-चमत्कार 

प्रसेनजित्‌ बौद्ध वन गया था प्रौर प्रतिदिन जेतवन मे बरद्ध के दर्शन 
करने जाया करताथा } ग्रव उसे जेन तथा श्राजीविक सम्प्रदायो कै 
विरोध का सामना करना पड़ा । उन्दने इससे पृद्छा कि लद में कौनसी 
श्रलौकिकः दाया थीं जिनके कारणा वह॒ उनम वड चट्‌ करथा। राजा 
के पक्ष की पुष्टिके लियेवृद्धने इस ललक्ारको स्वीकृत क्रिया प्रीर 
क्ति प्रददताथं स्यान तथा समय की घोषणा करदी)} विवरणमें 
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श्रलतः मेद होने पर भी घटना का सारांल यहटहै कि बुद्धने श्रपनी 
प्रलौकिक रक्तिके प्रभावमे एकट्ी दिनम ग्राम का विद्याल पेडचैदा 
करके उसके नीचे कमर्न पर प्रासीने ग्रथवा स्थानच्ुद्रा मेँ श्रनन्त बृद्धो की 
सृष्टि की जिनके शरीरो से एकः साथ जल-घाराएं रौर प्राग की ज्वालां 
निकल रही थीं । बौद्ध मूत्तिकला में टस चमत्कार कै श्रसंख्य चित्र मिलते 
है । ह्व नसांम श्रावस्ती के एक स्तुप के प्रसंग में लिखता है कि इम स्थान 
परं इद्ध ने श्रपने प्रतिपक्षियो को परास्त किया था 1 परन्तु श्राश्वयं की वान 
है कि उसके मत मे यह्‌ बुद्ध का शिष्य सारिपृत्रथा, न कि स्वयं बुद्ध, जिसे 
विघर्मियों ते ललकारा था श्रौर जिसने उनपर विजय प्राप्तकी थी। 


श्रावस्तो मेँ जन ग्राजीविकं 


श्रावस्ती एक बलशाली राज्य कौ राजधानी ही नहीं अपितु विविघ 
दानिक मतमतान्तरो का गढ़मभीथी। बुद्ध के जन्म के पहने ही यहां 
करू दारोनिक विचार धाराएं जन्मपा चुकी थी! जंनियों के चौबीसवें 
तथा ग्रन्तिम तीथद्कुर महावीरके यहाँ बहुत अनुयायी थे जो प्रायः 
धनाढय व्यापारी तथा साहूकारये। श्रारम्भ मेँ प्रसेनजित्‌ भी उनम से 
एक था ! राजप्रसाद प्राप्त करने के श्रनन्तर महावीरने श्रावस्ती में 
श्रपते सम्प्रदाय का गढ़ बनाया प्रौरक्हा जाता है कि ब्रद्ध कै साथ 
उनके शास्तराथे भी हए । बुद्ध के प्रभाव से यद्यपि श्रावस्ती भँ कद्ध 
समय के लिये जेन धमं का हास होगया तथापि उत्तरकान में इस स्थान 
से बौद्ध धमेका लोप होजाने पर भी यह चिरकाल तक घटां जीवित 
रहा श्रौर फला फला । श्रावस्तो _ सम्भवनाथ श्रौर चन्द्रप्रभ नाम दो 
भ्रन्य तीथंद्कुरो का जन्मस्थान भी थी। इस लिये भी यह जेनियों का 
प्रिय पुण्यधाम वनी । 


बुद्ध के समय यह नगर प्राजीविकों काः गद्‌था। दस सम्प्रदाय का 
जनियों से थोडादही ग्रन्तर है। इसका प्रसिद्ध ्राचा्यं गोसाल मद्कसिपत्र 
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इम नगर की (सरवन नामक बस्तौ में पैदा हुभ्राथा। उसने अ्रपना 
साराःजीवन दादर के कुम्हासेँमे, जो उसके श्रनु्ायी थे, विताया। 
पुरकाश्यप उसका सहयोगी था जिसके सम्बन्धे कहा जातादहै कि 
धार्मिक वादविवादमं बुद्ध से परास्त हौ जाने पर इस श्रपमान को सहन 
न करते हए उसने श्रात्महत्या कर ली थी | 


अशोक के समय 


बुद्ध श्रौर महावीर के युग के श्रनन्तर श्रशोक के समय तक श्रावस्ती 
का इतिहास ग्रन्धकारपूणं है। ईसापूवं तीसरी शती में अ्रशोक के 
शासनकाल मे समस्त देडा उन्नति के शिखर पर जा पर्वा । लिखा है 
कि धमयाव्रा-परसंग में अशोक ने ञेतवन श्रौर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थो कै 
भी दहन कयि श्रौर इस यात्रा की स्मृति को जीवित रखने के लिये उसने 
ह्र तीथंस्थान पर कोन कोई स्ममरक बनवाया ¦ ह नसांग लिखता 
है कि जेतवनके पूर्वी द्वार के दोनों ओर अरोक ने ७० फट ऊचे दो 
स्तम्भ वनवाये जिनमे से एक के शिखर पर धर्मचक्रं ओ्रौर दूसरे पर बेल 
था! वहु यहु भी लिखता है कि इन खंभों के निकट ही ्ररोकने एक 
सभाधि-स्तूप भी निर्माण कराया जिसमे बुद्ध कौ अरस्थियां गाड़ी गई । 
यह्‌ स्त्ूप उस कु के पास बनाया गया जहां से बुद्ध नित्य जल भरा 
करतेये ¦ साथ ही चक्रम-मामे था जहां वे भ्रमण किया करते थे) 
बोद्ध ग्रन्थोमे उल्लेख है कि सम्राट्‌ श्रशोक सारिपृत्र, मौद्गलायन, 
महाक्राद्यप तथा श्रानन्द के समाधि-स्तूपों की पूजा करता था भ्रशोक 
के समयमे श्रावस्ती की भौतिके समृद्धि श्रपनी चरम सीमापरथी। 
उपलब्ध विलालेखों से पता लगता है कि श्रावस्ती का प्रवन्ध मंत्रिपरिपद्‌ 
(महामात्र) कै श्रघीन था श्रौर शह्रमें तथा प्रास पाप्तके प्रान्तो में 
राजपथं पर वड़े बड़े कोछामार बनाये गयेथे | 
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कुषाण-काल मे 

ईसवी सनू की प्रारम्भिक सदियों मे जव कुपाण सम्रार्यो का 
बोलबाला था तो राजप्रसाद के कारण बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो 
गया । उस समय अओतवन के मठ श्रौर मन्दरो का जीरोद्धार हुप्रा 
सवास्तिवादी बौद्ध सम्प्रदाय का उदय हुग्रा । नये स्तूप श्रौर मन्दिसे का 
निर्माण हृभ्रा श्रौर उनमें बुद्ध मूतियां स्थापित की गर्ह । इनमे से बहतो 
के ध्वंस श्राजे भी विद्यमान हैँ} उपलन्ध मूरतियों मे दो बोधिसत्व है) 
इनमे एक श्रास्ीन सुद्रामे दहै, जो दो भादयो कादान थी, श्रौर दूसरी 
स्थानमा मे ब्रोदिमकद मूरति है जिसकी स्थापना कनिष्क श्रूयवा हविष्क 
कुपाण सम्राट के शासन कालमे हुई थी । इसकी प्रतिष्ठा तवन. की 
कोसम्ब कुटि में त्रिपिटक में प्रवीण भिक्षु बलके द्वारा सम्पन्न दहु थी । 
तीसरी मूति श्रभयसद्रा मे सिहासनासीन बद्ध की है । यह सकत 
(ग्रयोच्यों ] के प्रावरिक सीहुदेव की भरट थी। पूर्वोक्त सब मूर्तियों पर 
लेख हँ जिनमें भेँट करने वालों के नामादि ब्रद्धत ह| 


गुप्तकाल मं 


गप्तकाल मे यद्यपि समस्त देश मेँ हिन्दू धर्मं के पुनरुत्थान की प्रति- 
क्रिया बलवती हो उठी थी तथापि ञेतवन के श्रन्तगेत जितनैभी बौद्ध 
मरठ-मन्दिर म्रादिथे वे सव पहले की तरह स॒व्यव्रस्थित एवं उश्नत दल्ला 
मे रहे । परन्तु दस काल में श्रावस्ती नगर की वौद्ध दमारतें जीणो 
गह ओर कई एकर के स्थान पर हिद मंदिर स्थापित द्ये गये । चीनी 
यात्री फाहिपान, जिसने इस स्थान को पाचिवी सदीके श्नारम्भमे देखा, 
तत्कालीन ध्वंसावशैषर का विदद वरेन करता दै । उसके ग्रनुमार युदत्त 
प्रोर प्रगुलिमाल के स्तूपो तथा महाप्रजापति के विहारके ध्वंस श्राव- 
स्ती नगरके अ्रंदरथे! ब्राह्मणोके द्वारा इन्द नष्ट करनैकीजौ चेष्टा 
की गई वह्‌ ्रसफल रही । श्रावस्ती के उनष्वंसों मजो पूर्वोक्त बौद्ध 
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स्मारक के समभे जति रामायणके हृद्यो वाले वहुनसे सिरी के 
फलक पाएु गये ये । इनसे फाहियान के इस कथन का समर्थन होता है 
कि ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थानो को ग्रपना लिया था। ह्व नसांग चर्चा करता 
है कि श्रावस्ती का विक्रमादित्य नाम वाला एक राजा बहत प्रसिद्ध नौर 
प्रतापी धा परन्तु वह्‌ श्रमणोकाद्रेषी था । यहु चीनी याव्री इस राजा 
के वंश के सम्बन्ध में कुट नहीं लिखता । सम्भव है फि वह्‌ विक्रमादित्य 
गप्तवं्ीय सम्राट्‌ हो । 

जेतवन मे वौद्ध भिक्षश्राने फाहियान फा बहत स्वागत किमा आर 
उन्हं यह्‌ जान कर ब्रादचयं हु्रा कि पृथ्वी की दरूरातिदूर सीमाग्रोसेभी 
मनुष्य भारत श्रा रहै थे! उस समयन उन्दने ग्नौरन उनके परवंजो ते 
कभी (हान' के मनुष्यों (चीनिर्यो) को इतनी दूर राते देखा धा ¦ दस 
यात्री ने विहूारकेपूर्वीद्वारके साधसटेहृएदो विशाल स्तम्भ श्मौर 
निमल जलपूगं सरोवरो, मनोहर कुजो तथा रंगविरंगी फूलों की 
क्यारिया की पृष्ठ भूमिम वने हुए करट एक स्तूपश्रौर मंदिर देखे थे 
उसने एक दो म॑जिला च्य भी देखा जहाँ बुद्ध ने प्रपनीम्रायु के २५ व्यं 
विवायथे । वह्‌ लिखनादहै कि यहु चैत्य ्रारसम्भमे सात मंजिल ऊच 
था प्रौर जव श्रकस्मात्‌ प्रग्निकाण्ड से टसक्रादाह्‌ हौ ग्या तो इसके 
स्थान पर केवत दो मंजला चैत्य दही बनाया गया । अनवम क वाहूर 
चीनी व्रात्री ने भक्ति वियाखा द्वारा नि्िन भूर्वाराम' कष्वंम भी देखे 
ग्रोरयेन्मारश्भाजा उनस्व्रानो पर्‌ वने ये जट बरृद्ध चंक्रमगणषटरते या 
उपद्रेणदरेतेयथे श्रीर्‌ जहा उस्ने ६६ विधर्म प्रतिपक्षी श्राचार्यां को 
पराग्ल धवा धा । दनय प्ररिलम स्थान पम वनाद््रा स्मारक ७० फुट 
ऊव ध श्रार टसम वृद्ध भगवान्‌ की प्रागीर मूनि रषी थी । 

गुप्त काल में जेनवन समृद्धिलालीश्रा। दम तथ्यका समर्थन इपर 
वातम होना क्रि इसके प्रायः सभी ध्व्रमावयैप गुप्त कालीन स्थापत्य 


र. 


श्रावस्ती 


कलाक द्योतक! इसके श्रतिरिक्त जेनकन की प्रायः हर इमारत के 
गरन्दर गुप्त कालका कोर्टृन कोड चिन्ह मिललाथा। इनमे मिद्रीकीमुद्रा 
छाप श्रौर बौद्ध धमेके मंत्रों से प्रंकित वहुसंख्य परद्धियां सम्मिलित धीं) 
ह न सांग 

वौद्ध धम के संरक्षक राजा हर्य के शासन काल (६०६--६४७ ई ०) 
मे जब द्वन र्सागि ने श्रावस्ती देखी तो यह्‌ परायः उजड़ी पड़ी थी, परन्तु 
फिर भी कुछ बौद्ध श्रौर वहत मे अरन्य धर्मोके लोग यहाँ रहते ये ! हषं के 
एक तास्न-शासन के भ्रनुसार यह्‌ नगर उसके राज्य के प्रन्तर्मेत एक मूक्ति 
का मुख्यालय था । उन उजाड वास्तुश्रोंमेजो हुनसांगते यहां देखे 
सुदत्त ग्रौर प्रंगुलिमाल के स्तूप तथा प्रजापति भिक्षृणी का बिहार था 
चिन्ह फाहियान ने भी पहले देखा था । इनके श्रलावा ह नक्षाग ने एक 
घम-महाशाला भी देखी 1 उन दो सदियों के दौरान मे जो फाहियान की 
यात्राके बाद गजरी जेतबन इतना जीणं-शीणंहो चुकाथा किह्वन 
सांग ने जब इन्ह देखा तो उन मठो में कोई भी निवासि नहीं करता था। 
उन स्मारको मे जिच्हँ वहु पहचान सका श्रगोककेदो स्तम्भ ग्रौर एक 
टोका बना ्रकेला मन्दिरिथा। दूस मन्दिरमे श्रभी ब्द्धकी सूति 
पड़ीथी। जेतवनके पड़ोसमे ह्वुनसांग ने वह उत्तुंग बिहार भी 
देखा जिसकी चर्चा फाहियान ने की है । इसके ग्रतिरिक्त ह्व नसग कुद 
एसे टूटे-फटे स्तूपो का उल्लेख भी करता दहै जो उन स्थानों प्र वनाये 
गये थे जहां ब्रद्ध के जीवन की कड्‌ घटनाएं घटी थीं! परन्तु उसने 
विशाखा के पूर्वाराम का कहीं नाम तक नहीं लिया है । 
उत्तरकालोन इतिहास 

प्रतीत होतादै कि ह्भुनसांगकी भारतयात्रा के कुंद ही काल 
बाद पुनरुत्थान क्रान्ति की लहर का एक बार फिर उदय हूश्रा । इसका 
ग्राभास वर्ह से उपलब्ध उन श्रनेकं लेखांकित सुद्राद्धापों व बौद्ध मू्तियों 
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इतिहास 


सेहोतादहै जो ठ वी-्वींसदीके बीच की हैँ । ये मरतियँ लोकनाथ, 
त्रेलोक्यविजय, ग्रबलोकितेरवर, सिंहनाद लोकेश्वर श्रौर जम्भाल बौद्ध 
देवतानां कीर जिनमेसे कुद पर नागरी लिपिमेंलेखभी प्रंकितरहै। , 
ह्व नसाग की यात्राके वाद की शतान्दियों मेँ श्रावस्ती के सम्बन्ध 
मे कोद श्वद्धेय इतिवृत्त नहीं मिलता । श्रावस्ती से सम्बद्ध कुं राजाश्रो 
का वरन भारतीय साहित्य मे उपलब्ध होता है! उदाहरणतः दण्डी के 
दराश्रुमार चरिति (= वीं सदी ई०) के श्रनुसार एकं धर्मवर्धन नामका 
राजा यहाँ राज करता था । मध्यकाल की करति जैभिनि-भारतः ग्रन्थ 
मे कई राजाग्रो, जिनके नामो के पीले '्वज' भ्रातादहै, का वणन पाया 
जाता है । इनकी राजघानीका नाम चंद्रिकापुरी चिखादहैजो जैन 
सादिप्य के ग्रनुसार श्रावस्तीकादही नामान्तरथा। इन राजाग्रोमेसे 
प्रन्तिमि राजा का नाम युहूद्ध्वज था । इसके सम्बन्धमें कहा जाता दहै 
कि वहु ग्यारहूवीं सदीके भ्रारम्भ में गज्नी के सुलतान महमूद श्रौर 
उसके सेनापति सालार मसूदसेलडा। इस वंश के राजाग्नोंको यश 
प्राप्त है कि इन्होंने जैन धर्मं को पुनर्जीवित किया । इसका प्रमाण तत्का- 
लीन करई एक जेन तीर्थङ्करो की मूर्तियां ह जो प्राधूनिक सोभनाथ मन्दिर 
के ध्वंसावकशेषो से मिलीदहं) प्रचलित दन्तकथा के भ्रनूसार यहु मन्दिर 
उस स्थान पर वना है जरह जेनियो के तीसरे तीथद्धुर सम्भवनाथका 
जन्म टुग्रा था। 
प्रन्तिमि दिवस 


एमे प्रमाण है जिनसे पता लगतादहै कि ञेतवन की कुं बौद्ध 
ट्मारते चारही सदी के मध्य तक जीवित रही} इसका सख्य कारण 
यह था कि इस धमंको कन्नौज के गाहडवाल राजा मदनपाल ज्रौर 
उसके पुत्र गोविन्दचन्द्र कौ संरक्नकताका सौभाग्य प्राप्त रहा । उनके 
शामनकाल के कुदं चेख जेतवनके एक संघाराम (१६) मे मिले 
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श्रावस्ती 


थेजोभ्मौरस्मारकोकी श्रपेक्षा सुरक्षित दशाम दह! सम्बत्‌ ११७६ 
(ई० १११६) का मदनपाल का नेष बतलाताहैकि राजा के मन्त्री 
विद्याधरने शेव धर्मको त्याग श्रपना सव॒ धन ञेतवन मेँ एकं विहारं 
बनवाने के काममेलगा दिया था! दूय चैख, जो गोविन्दचन्द्रके 
शासन काल (११२६-३० ई०} काद, सूचित करतादहैकि राजाने 
श्रावस्ती के ्रास-पास बुद्ध भटूारकं तथा जेत्रवन-महाविहार के दूसरे 
गिक्षुश्रों को द्धः गांव दान कर दिये थे | सम्भव दै किं गोविन्दचन्द्र नै यहु 
भूदान बौद्ध-घर्मावलभ्विनी अ्रपनी रानी कुमारदेवी के ्राग्रहुसेदिषा हो 
सारनाथ के बौद्ध विहार को दिये हुए श्रपने दानो के कारण भी यह्‌ रानी 
विख्यात है । 


इसके ग्रनन्तर श्रावस्ती का इतिहास श्रन्धकार की घन-घटासे 
ग्राछन्न हो जातादहै। मूसलमानों के शासन कालके कु श्रवशेष इस 
क्षेत्र मे श्रवस्य मिलते हँ । इनमे एक मकवरा है निमे जनश्रुति के 
ग्राधार पर इलाके कै प्रसिद्ध प्रथम मूमलिम गवनर सय्यद मीरानका 
रव गडा है 1 एक दूसरी गुम्बद वाली इमास्त, जो सम्भवतः मकव्ररा 
ही है" सोभनाथ जेन मन्दिर के उपर वनी है! श्रावस्ती के खंडहर करट 
सदियों तक अज्ञात दशाम ही पड़ेरहै। प्रन्तमें सन्‌ १८६३ न्मे 
जनरल कनिघम ने पूरातत्व के श्रालोक मे टन खंड की प्राचीन शरावती 
नगरी से एकाप्मता सिद्ध कर दी। 
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जेतवन (सखहेट) 


वल रामपुर-वहृरारई्च मोटर सडक से एक फरर्लाग उत्तर कौ जतवन 
बौद्ध विहार का खंडहर दै (फलक ६) । खंडहर तकर पटंचने के लिये एक 
छोटी सडक है जो उन रास्तों से सम्बद्ध है जिनके द्वारा दशक विहार के 
श्रदर स्मारकं तक सुगमता से जा सकता दै (फलक ५) । उचित दहैकि 
दक श्रपने निरीक्षणक्रम को दक्षिण से प्रारम्भ करके प्रदर के 
वास्तुग्रो को देखता हुभ्रा उत्तरी मार्गं से टी के बाहर निकल जये 
रौर वहां से दूसरी सड़क को पकड़ कर श्वावस्ती नगरके खंडहर मं 
प्रवेदा करे ! अतवन के भग्नावशेर्षो की निम्नलिखित व्याख्या इसी क्रमसे 
की गई है) वास्तुखंडों की १६ तक कीसंल्याजो इस व्याख्या मे दी 
गई है कनिधम की १८६ की खुदाई के प्रनुसार है 1 इसके बादकीौ 
संख्या तथा वे वास्तुखण्ड जिन्हे "ए, "वी", श्रादि श्रक्षरों से निदिष्ट 
किया गया है फोगल, माल तथा दयाराम साहनी की उन खुदाद्यो 
के अ्रनुरार ह जो १९०७-० श्रौर १९१०-११ मे कराद्‌ गरं थीं । 
मंदिर १९१ श्रौर १२ 

यै दोनो मंदिर, जिनका माथा उत्तरकोदहै, सूस्थित्नि मे एकसमान 
हं! हर णकमेंश्रंदर मे मात फुट भ्रजाका वर्गाकार गर्भगृह ग्रौर दो 
पादववर्ती कमरे रै जिनमे से हरणा क क्षेत्रफल ब्रन्दर से १००८६ फट 
है । कमरे सीधी रेखामं पूवे मे पश्िम कौ ग्रोर उत्तराभिगुख वने हें। 
गर्भगुह के चागो ग्नोर्‌ प्रदक्षिगपा-पय है जिससे प्रकट दता कि इक 
्रदर श्रवश्य देवसू सथ्पित की गर्हं थी । पाच्ववर्ती कमयो मं भी शायद 
देवभूयं ही धी, या होयकनादधै किये पूजासयां क निवासस्थान हो । 
दन टमारलो की प्रापु की इयना मालूम करने का इनमे कोटं साधन 
नहीं पिला) 
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श्रात्रस्ती 

मदिर श्रौर संघाराम १६ 

यह वास्तु पूर्वोक्तं टमारतो से थोडी दूर्‌ पश्चिम को पूर्वाभिगुख 
स्थित है ग्रौर जेतवन की वियाल इमारतों मेँ से एकदटै। इसमे एक 
देवालय, आंगन का कुर्रा, भिक्षुग्रों के निवासाथं २० कोठरियां श्रौर एक 
दारम॑ंडप समाविष्ट हैँ । एेसा मालूम होता हैकि एक ही पीठिका पर 
द्स इमारत का तीन वार पृननिर्माण हरा था । सवसे प्राचीनतम 
| इमारत जिसकी दीवार के कुदं ग्ड दिखाई देते है, छटी सदी ईस्वी 
क प्रतीत होती है। दीवार गृप्त स्थापत्यक्लै्ी की है ग्नौर इसकी 
विलक्षणता यह्‌ है कि इसमे ईंटों के दोहर रदो के पुरत दिखा देते है । 
इस युग की एक प्राचीन वस्तु जो संघाराम की किसी कोठरीं मे उपलन्ध 
हई थी एक मिदी की पटी है जिस पर धर्मचक्रमुद्रा मे स्थित बुद्ध श्रौर 
तीन पंक्ति का गुप्त कालीन लेख श्रेकित है । दूसरी इमारत जौ इसी 
स्थान पर खड़ी को गड्‌ दसवीं सदी ईसवी की है । इस समय के प्राचीन 
भ्रवशेष जो यहां से प्राप्त हुए उनमें करट एक बद्ध सूतिं हैँ जिनमे एक 
भूमिस्पश-मदरामे है! इस मूतिकेदोनों पार्य मे ग्रवलोकितेश्वर ग्रौर 
मेत्रेय की लघुकाय भूतियां त्रनुचर रूप से उकेरी ह । एक दूसरी सूति मे 
बद्ध बन्दर के हाथ से प्याला थाम रहर! यहु चित्र उस्र परसिद्ध घटना 
का दयोतक है जिसके ग्रनुसार वेडाली के स्थान पर एकर वंदरनेब्रुद्धको 
मधूकी भेट की थी। दोनों मू्तियों पर नवीं श्रथवा दसवीं सदीकी 
लिपि सेलियों वाले लेख खुदे है । 


सबसे म्रन्तिमं इमारत जिसकी रूपरेखा प्रभी सूरिक्षित है ११बी- 
शर्वींशतीकी प्रतीतदहोतीदहै) श्राकारमें यहु वर्गं है ग्रौर इसकी 
भ्रव्येक भुजा ११८ फुट लम्बी है । इसका श्रंदरनी विभाग संघारामों के 
समान है--म्र्थात्‌ मध्यमे खुला श्रांगन श्रौर चारों प्रोर कोटरियों की 
श्रेरियां जिनके सम्मुख बरामदे ये! मुख्य प्रवेशद्रार के सामने वाली 
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पक्तिके वीच की कोठरी मंदिरकाकाम देती थी! इस में स्थापित 
देवभरूति मूख्प्रह्ारसे प्रांगनमें प्रवेश करते ही उपासक के हृष्टिगोचर 
होती थी । इम मध्यवर्ती कोठरी के सामने एक प्रकोष्ठ था भ्रौर्‌ बाकी 
तीन भ्रोर प्रदक्षिरा-पथ । प्रदक्षिरा-पथ के लिये उपयुक्तं अवकाड प्राप्त 
करम के लिये मठ के पिदधवाडे की दीवार मध्यमं बाहर को बढ़ाई गई 
थी । कोठरि्यो की पंक्तियों के सामने बने हए वरामदे ग्रौर प्रांगन के 
बीच एक छोरी दीवार है जो सम्भवतः वरामदे का छत उठने वाले खंभों 
का ग्राधार थी । वरामदेश्रौरश्रांगणमें ककर का फरो विद्धा था। 


संघाराम मे सव मिलाकर २४ कोटरियां हं । इनमें से एक कमरा 
पवेशद्रार काकाम देता था । इसके मध्यमे ईटोकेबने हए पावो की 
दो पंक्तियां अभी शेष है जो सम्भवतः लकड़ी के खंभे उठाने के प्राधारये। 
कोटरियां छोरी है ्रौर इनमे से एक मे पश्चिमी दीवार के साथरईटों का 
बना चार पुट ऊचा एक मंचहै। एक कोठरी मेँ कन्नौजके राजा 
गोविन्दचन्द्र का जारी किया हूुग्रा ई० ११३० तिथि वाला लेखाद्किति 
ताग्रपटु मिला था जिसमें जेतवन-महाविहार के भिक्षो को श्रावस्ती के 
निकट कद्ध गांवों के दान का वर्णन है । इस महत्वपूर्णं लेख से सिद्धहो 
जाता द कि महठ भ्रौर्‌ जेलवन एक ही स्थान के पर्यायवाची ह, श्रौर यह 
भी पता चलता है कि यहं बौदढधमं ११ वीं सदी ईसवी तक जीवित 
रहा ¦ 


श्राठ स्तुष 

संधाराम १६ कैः पूर्वं श्रीर पूरवोत्तिर्‌ में स्थित निकटवर्ती क्षेत्र श्रनेक 
स्तूपो के निमि कै लिये प्रयोगमें लाया गया था । इम समय श्राठ स्त्रूप 
दिलाई देते टै । इनमें स्तूप १० ग्रधिके महत्व का प्रतीत होता ह क्योकि 
दुसके पुननिर्माएि कं प्रमास मिलते दह । इसकी प्रारम्भिक इमारत को 


> ५ 


५ 


श्रावस्ती 


उत्तरकालमें ईटो का ब्हूत्‌ प्रावरणा चाकर वदाया गया था। दम्‌ 
बाहरी स्तूप का पीठ सुन्दर घडी हुई दं्येका वनाद) स्तूपमे मे एक 
लेखकित समृद्राछ्छाप जौ हस्तगत हुई उस पर बुद्धदेव" नाम वीं शती 
की लिपरिडौली मे लिखा था ¦! इन स्तूपो के पश्िमोत्तर में एक श्राट-प्रहन 
कर््राहै। 
मदिर ६ श्रौर ७ 

प्रार-पहल कए के उत्तरम दो मदिरो के अ्रवरेप हँ जिनमें एक, नं 
६, उत्तराभियुख भ्रौर दूसरा, नं० ७, पूर्वाभिसुख है । नं० ७ वडा भ्रौर 
६ की अ्रपेक्षासुरक्षितिभीदहै) इसमे १२ पट भुजा वाले वर्म के प्राकार 
का गर्भगृह है जिसके अंदर ४ फुट ९ इंच चौडा ईटो का एक पीठ दरवाजे 
के सामने वाली दीवार के साथ कमरे की चौडार्ईके ग्रार पार वनादहै। 
स्तुप १७ श्रौर १८ 

स्तुष नं० १७ पूर्वक्ति मंदिरो के पूवंमे वनाद) इसका नीचे का 
भाग व्गाकार परन्तु उपर का भाग दोल के समान गोलदहै। पुर्तीस 
किना को तीड़कर समान रके्द्र वक्ररेखाश्रोकेद्धारा क्गकोष्ोल के 
प्राकारमें चतुरा से वदत दिया गया दै! पीठ २१३ फुट भ्रुजात्मक वं 
के श्राकारकाग्रौरद्धाल १६ पुटव्याम्नकादहै। स्तूमका यह्‌ प्राधुनिक 
रूप्‌ मध्यकालीन है । इसका प्राचीनतरः भाग, श्रथति पीठिका, दो फुट तक 
ऊतचादहैश्रौरचारोभ्रार का फर्य ककर का वनाथा। स्तूपके नीच का 
भागजोफर्यकेश्रदर द््िपाटै खोदकर नंगा नहं किया गया था । पनु 
स्तूप की गहुराईका पता लगाने के चये ठसक चोर्दामे श्रूतल स मातत 
फूट तक गहरा खेद कियागयाथा। इस गहरा पर एक धानु-मजूषा 
पाई गई जिसमे सोने की तार, एषः मनका तथा विल्लौर के वृं वड 
उपलव्य हुए थे! क्योकि श्रस्थि-मजूपा कूपाणा-क्रालीन है इसलिये यदू 
स्तूप ईसवी सन्‌ की पटली नान्दी मेही वना होगा) 
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साथ कास्तूप, १८, मानम १४फूट्‌ ववी भुजाका चं है श्रौर्‌ 
पहले स्तुष की श्रपेक्षा छोटा है । इसकी पूर्वी भ्रजामें २ फुट चौडा उभार 
है) स्तूपकी चोटी में भूतल से पांच फुटकी गहराई तक लम्बाकार छेद 
किया गया था जिसके फलस्वरूप एक लेखाद्किति धातुपात्र मिला जिसमें 
सूक्ष्म श्रस्थिखंड, पत्थर के मनक श्रौर मोती मिध्ित थे । पात्र प्र उक्कीणं 
लेख मे केवरू भदन्त बुद्धदेव" नाम कषा काल की लिपि में अंकित था। 


स्तुप ५ 

सन्‌ १८६३ मेँ जव कनिघम ने जेतवन की खुदाई का सूव्रपात किया 
तो एक तीस फूट ऊचा टीला जिसके भ्रंदर यहु स्त्ुपचिपाथा इसक्षेत्र 
मे सबसे उचा ध्वंस था \ जब उसने दसम चोटीकोनंगाक्रिया तो पहले 
उसे गोलाधं के प्राकार का स्तुप श्रौर उसके नीचे एक यर्गाकारं कमरा 
दिखाई पडा) यह मालूम करके कि वर्गाकार कमरेमे कोर्ट दरवाजा 
श्रादि श्रावागमन मागे नहीं था उसने भ्रनूमान लगाया कि वहु स्तूपका 
ग्रधोभाग था । पूर्वोक्त वर्गाकार इमारत ईंटों का बना ठेस पीठदटै जिस 
की हूर एक भुजा २५ फुट दै । परन्तु जव टीते के मलबे को साफ करके 
सारी इमारत को प्रका मे लायागयातो द्रौ चौपहुल चद्रूतरे नजर 
ग्राए } नीचे का चद्रूतरा विस्तारमे ८३ फुट>८६१ पुटश्रौर ऊंचाई में 
४्फुट धा । मालूम हुआ कि उत्तरकाल मे इम चुत पर एक दूसरा 
चश्रुतरा खदा क्रियागयाया नजो विस्तारमें ५८ फुट>८५० पुटथा श्रौर 
जिराकी पूर्वी भरूजा के साथ मीद्िमो की श्खला वाला उभार था । ऊपर 
के चद्रुलरे पर वह्‌ वर्गाक्रार्‌ इमारत वनी थी जिसे कनिघम ने उदूघाटित 
क्य था गम्भीर प्रा्नोचना कै श्रनन्तर दम हुमारत की पूर्वी दीवार 
मे एक पृराने दरवाजे के मृक्ष्म निलान पाए गये जिसे सिद्धदहुम्रा कि 
प्रारम्भेमें यह्‌ कमरा श्रवदय ही देवालय होगा, परन्तु उत्तरकाल र्मे दर- 
वाज्ञा बद करके दसो स्तूपे वद दिया गमा) टम वंद दरवाजे के मूल 
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मे गडी हई वौद्ध मंत्रो से अंकित भेट की हुई मृन्मय मुद्राह्यापें मिली थीँं। 
इन उत्तरकारीन इमारतों कै अंदर प्रारम्भिक प्राचीनतरस्तूप दपा है। 
पेसा प्रतीत होता है कि अ्रारम्भमें इस स्यान पर एक स्तुप था ! काना- 
न्तर मे इस पर एक देवालय बनाया गया जिसे उत्तरकारु मे फिर स्तूप 
के प्राकार मे बदल दिया गया । प्राचीनतर स्तूप कुपाणकारका है, 
मिदर की समुद्रादपि जो इस इमारतकी चोरी पर पाई गई श्राठ्वीं से 
दसवीं सदी के मध्यकारुकी थी) 


दोहरा स्तुष श्रौर बोधिद्रुम 

पु्वक्त स्तूप के कुच दूर पूय मे वोधिद्रम है जिसका सुल एक ्राघु- 
निक चन्रूतरे से धिराहै। दन्तकथाके प्राधार पर यह्‌ बरक्ष उस स्थान 
पर खड़ा है जहां अनाथपिण्डद ने श्रारम्भमें बोधिद्रम का पौदा लगाया 
था । सिहलद्ीप का 'पूजाबलिय नाम इतिहास इस ब्ृक्षारोपण पुण्यक्मं से 
सम्बद्ध कथानकं का वन करता है । 

दोहरा स्तूप जिसे मानचित्रे ० के चिह्लुसे दिखायागयादै मरौर 
जो अरब सम-चतुर्भुज दो कमरोकेखूपमें हस्य है, वोधिद्रुमके पूर्वमे 
स्थित है \ स्तूपो की ऊचाई्‌ ४ पुटके करीवदह। वे क्रृशके प्राकारके 
है श्रौर उनके समाधि-कोष्ठ ६३ फुट वगत्मिकर्ह। इन स्तूपो के पूर्वमे 
साथ ही सटी हुई एक इमारत है जिसकी दीवार सूक्ष्म जोड़ो वाली वड़े 
प्राकारकी ईरो की बनी हुई पाच फुट की ऊचाईतक ही खड़ी! इस 
के अंदरमिद्रीकीकरुठाली में पडे शुद्ध सोनेके उनले तथा राखकेडेर की 
उपलन्धि से प्रतीत होता है कि यह इमारत सूनार की दुकान थी 


मदिर ३ 
यह्‌ मन्दिर बोधिद्रम के उत्तरम लगभग २५० पुटके श्रन्तर पर 
ूर्वाभिमुख बना है ! जेतवन मे यह्‌ सब ध्मस्थानों मे पूज्यतम माना जाता 
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था गौर सम्भवतः उस स्थान का प्रतीक है जहां आरम्भ में श्रनाथपिण्डद 
ने कोसम्बकुटि वनवाई थी जिसे बद्ध ने श्रपने निवास से पवित्र किया था। 
मन्दिर के सामने इटो के वने दो चब्रूतरे हँ जो उस भ्ादिम चंक्रम-मामं 
पर वने हैँ जहां बुद्ध वायुसेवन किया करते थे | इस वास्तु के समीप उप- 
ल्य बोधिसत्त्व कौ सूति पर पहली सदी ईसवी का एक लेख है ! इसमें 
लिखा है कि इस मूति को बल ने कुषाणकाल में कोसम्बक्ुटि मेँ स्थित 
बुद्ध के चक्रम पर प्रतिष्ठित किया थाः । ह्व नसांग (सातवीं सदी) ने इस 
मति को ईटोंके बने एक छटे मन्दिरमे देखा था जो उस समय संडहूर 
मे श्रकेला ही खड़ा था। 

मान मेँ यहु मन्दिर १९८१८ वगे फट है म्रौर इसके श्रवशिष्ट अंसो 
मे केवल पीठ, गर्भगृह न्रौर मण्डप की दीवार ही दिखाई देती है। इस 
मन्दिर के अंदर, पञ्िमाद्धं में स्थित र पुट वर्गात्मक म्रौर४ फुट मोटी 
दीवारों वाला एकं भ्रौर देवालय था । मालूम होता है कि इसी स्थान पर 
एक पूर्ववर्ती धममस्थान भी था जिस पर उत्तरकालीन मन्दिरका आरोप 
किया मया 1 इसका निदं उत्तर तथा पश्चिम मं आधुनिक वास्तुकी 
नीव से नीचेके तलमे विद्यमान एक जीर्णं दीवार के ्रवशेषोंसे होता 
है \ पश्चिमोत्तर दिशा में मन्दिर से सटा हुग्रा एक स्तूप है जिसका पीठ 
वर्गाकार तथा ढोल वृत्ताकार है| 


मन्दिर के सामने दक्षिर-पूवे तथा पू्वेत्तिर दिशाग्रोमे ईंटों के बने 
दो ठोस चद्रूतरे हैँ । इनमे दक्षिरपूवं वाला चद्रूतरा १० फुट चौडा ४ 
फुट उचा, प्रर पूवकीम्रोर्‌ ५२ टकी लेवार्हूमे फंलादहै। इस पर 
चद्ने कै लिये उत्तरी माथे के मध्यमे सीदियां हैँ । ठीक इसके सामने कुद 
ग्रन्तर्‌ पर्‌ दूसरा चच्रूतराद्ैजौ पांच फट चौडा ग्रौर पहले की तरह्‌ 
पूव-पशचिम दशाम ९१ पटकी लम्वारईूमे व्याप्तहै। मन्दिर श्रौर 
चद्रूतरो कै परस्पर सांनिध्यं से श्रनुमान लगाया जासक्ताहै किवै 
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श्रावस्ती 


कोसम्बकुटि ग्रौर च्म के स्थान पर्‌ बने हं जिनका उल्लेख इसी क्षेत्र 
मे उपलन्ध बोधिप्तत्व मति पर अंकित लेख में पाया जाता है । 


मंदिर रे 

यहु धर्मस्थान मन्दिर ३ के २०० फुट उत्तर में स्थित है गनौर सम्भवतः 
उस स्थान पर बना है जहां अ्रारम्भ मे गन्धकूटि की प्रादिम इमारतथी) 
जेतवन-विहार के सम्बन्ध में ग्रनाथपिण्डद हारा निर्मित यहु गन्धकुटि, 
कोसम्बकुटि की तरह, जेतवन कै पवित्रतम वास्तुग्रो मेसेएक थी) क्यों 
कि इसे बुद्ध भगवान्‌ ने श्रपने वंयक्तिक जीवन से पुण्य बनाया था! ग्राघु- 
निक इमारत उत्तरकालीन पुनर्निमाण है जिसके श्रब केवल दीवारों के 
ट्ठ श्रौर पीठही शेष ह । सवसे नीचे का हर्य भाग गृप्तकालीन है । 
कहा जाता है कि एक समय गन्धकुटि सात मंजिल ऊंची लकड़ी की 
मारत थी प्रौर इसमे चन्दन की बुद्धमूति प्रतिष्ठित थी फाह्ियान नै 
इसकी जगह केवल दो मंजिली ईंटों की इमारत देखी थी 1 यहां श्राने पर 
उसे पता लगा कि लकड़ी की सात मंजिली इमारत श्रग्निकाण्डमे जल 
चुकी थी । ह्नसांग जव यहां ्रायातोईटोकीदो मंजिदी इमारतभी 
नर्वद हो चूको थी। 

इस ध्वस्त इमारत के प्रधान भागोंमें एक देवालय के श्रवशेप श्रौर 
उसके सामने एक पूर्वाभिमूख सभा-मण्डप के ध्वंस विरोपरूप से वर्णनीय 
है । सोपानमार्गं, जिसके द्वारा समभा-मण्डपमें पर्हुचा जाताया, के अंश 
मी दिखाई देते हैं । देवालय का छोटासा वर्गाकार गर्भगृह € फुट ९ दुच 
मरजाकादहै, ग्रौर इसमे सामने की दीवार के साथ उत्तरसे दक्षिण की 
ग्रोर बना हृग्रा ५ फुट चौडा ईटोंकाएक मंचहै जो सम्भवतः किसी 
बड़ी मूतिकापीठथा । कमरेके चारोश्रोरकी ह्‌ दीवार ९ फुटमोटी 
है । गभेगृह मे प्रवेश करनेके लिये मध्यमे श्राठ पुट चौडा माभ है। 
देवालय श्रौर मण्डप के इ्दगिदं चारदीवारी प्रर्थात्‌ प्राकार तक सारा 
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जेतवनं (सहेठ) 


फरौ ककर का वनाथा। प्राकार र फटमोटाहै श्रौर पूवे से पर्चिम 
की ्रोर लम्वाईमें ११५ फुट, श्रौर उत्तरसे दक्षिणकी ओ्रोर चौडाई 
मे ८६९ फुट के विस्तारमें फलाद! बुनियादोंको नंगा करनेके लिये 
जब फदो को तोडा गया तो एक ७१५ फुट लम्बा ओर ५७ फुट चौडा 
पीठ प्रकार मे आया! यहु पीठ प्राकार श्रीर देवालय के मध्यवर्ती रिक्त 
स्थानम इस प्रकार स्थितै कि इसके चारों ओ्ओर रास्ते के लिये कु 
खाली स्थान रह्‌ जाताहै। पीठका वाह्री माथाष्डी हुई इटो का 
वना दहै ओौर कोनो पर उकेरी हृई ईंटों के अलंकरण हँ । कोनो के बीच 
का अवकाश ईंटों के वगली सतूनो से वेष्टित हलके फलक से मण्डित 
है । जेतवन के स्मारकं मे यह वास्तु सवस ्रधिक श्रलकरेत है ग्नौर यदि, 
जंसा कि इसके सम्बन्ध मे दावा किया जाता है, यहु भ्रादिम गन्धकुटि 
के स्थान पर वनाद, तो उचित ही था कि इसके अलङ्कुरण पर इतना 
ध्यान दिया जाता । 

फाटियान लिखता है कि तवन का प्रधान द्वारपुवे की दिज्ञा में 
था । कर्निघम ने इसका स्थान मंदिर के साथही पूवं कीतरफ बतलाया 
था ओौर वादमें मंदिर के पूर्वी आगमन-मार्गो मे जो उसने खुदाई कराई 
उससे भी इसकी इसी स्थिति का समथेन हुञा, क्योकि ककर के फर वाला 
श्रागमन-मागे मंदिरसे २२० पट की लंवाई तक पूवेकीगम्रोर फला है) 
परन्तु दक्षिण की ओर वीचमें कोट्यो कीपंक्तिकेञ्ा जाने से इस 
मार्गं की चौड़ाई का पता नहीं लग सका। सम्भवतः यह मागं कुपाणकाल 
काहे, क्योकि समतल सुमि पर स्थित साथ के "एफ श्रौर "जी' संघा- 
रामो में पुने का मागं भी दसी सडक परसे था अओौर इनके अंदर 
से जो वस्वृष्टं मिली वे ममी कुपाल-कालकीर्थी 1 
स्तुष “एच | | | 
मादूम होता है कि यह्‌ स्तूप एक असाधारण पवित्र वास्तुथा क्यों 
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श्रावस्ती 


किन केवल इसका कई वार पुननिर्माण ही हुभा किन्तु इसकी स्थिति भी 
पुण्य गन्धकुटि के सामने ओर इस प्रसिद्ध मंदिर के आगमन-मागे के मध्य 
मटै) स्तूपके कुं अं गप्त समयके है ्रौर इसकी निम्नतम बुनियाद 
सम्भवतः ओ्रौर मी पहले कालकौर्हु। इसके वर्गाकार अवरिष्ट पीठ की 
प्रत्येकं भुजा १९३ फुट है । यह स्तूप एक प्राचीनतर स्तूप के ऊपर वना 
है जिसका २० फुट भ्रुजा वाला वर्गाकार पीठ चारों ओर्‌ बाहर निकला 
हुरा दिखाई देता है । इसपीठ के शरीर पर एक दूसरे पीठका श्रावरण 
चढ़ा हे जिसकी प्रत्येक भुजा ३७ फुट लंबी है । दूसरे प्रावरणा के उपर 
एक तीसरा म्रावरण भी है यह्‌ तीसरे कालका पीठ श्राकार मे चतु- 
भुज है जिसकी उत्तर-दक्षिण वंबाई्‌ ६० फुट श्रौर पूर्वे-पश्चिम चौडाई ५१ 
फुट है । इसकी विशेषता यह्‌ है कि इसमे बडे म्राकार की ईटं (१२ इंच > 
१२ इंच >< ३६३ दंच) लगी ह । 


सेघाराम “एफ भ्रौर जी 


ये दो प्राचीन संघाराम मंदिर २, ग्र्थात्‌ सम्भावित गन्धकुटि, के 
पूवं भे है! इनके प्रवेशद्वारं दक्षिणा दिशा में है जहां पहुचने के लिये 
सीटियों की पंक्ति ककरीले फर वाली सडक से शुरू होकर दरवाजे तक 
बनी थी! दरवाजों के पाश्वे मे दो चौपहल कोठरियां थीं। संचाराम 
'जी' (फलक १) श्रूस्थिति मे चतुर्भुज है प्रौर वर्गाकार संघारामं एफ 
सेवडादहै। इन दोनों संघारामों के श्रदर कोटठरियों की व्यवेस्थाभी 
परस्पर भिन्न है । प्रवेशद्रार वाली कोठरीको दछौड कर संघाराम भ्जीः 
मे भिन्न भिन्न मान की २६ कोटठरियां ह जिनके श्रगे साधारणरूप से एक 
वरामदा है! उत्तरकाल में प्राचीन इमारत मे करद्‌ एक परिवर्तन श्रौर 
कख परिवधेन भी क्रिये गये थे ! परिवर्धंनों मे एक यह्‌ था कि कोठसियों 
की कमी पूरी करने लिये संघाराम को उत्तरकी दिशा बढ़ाया गयां 
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टोका एक वडा मंच जो श्रांगन के परले सिरे पर प्रवेशद्वार के सम्मूख 
वना है, देवालय की पीठिका प्रतीत होती है) 

संधाराम एफः' जी' की श्रपेक्षा छोटा है । इसमें २२ कोठयियां प्रौर 
एक द्रार-मंडप है जिसके दोनो पादवं मे एक एक चतुर्भुज कोष्ठ दहै । “जी 
की ग्रपेक्षा इस संघाराम कौ कोठरियां छोटी ह। दोनो संघारामों की 
कोटरियां तथा भ्रांगन के फदो उसी नापकी ईटोके बनेथे जो दीवारों 
के बनाने के लिये प्रयोग मे लाई गई्थीं) संघारामोके क्षेमे 
जो उत्तरोत्तर खुदादयां हुई उनके दौरान मेँ फं का बहुत सा भाग नष्ट 
हो गया । 

पूर्वोक्त संघारामों से प्राप्त बहुत सी वस्तुएं, जिनमें श्रधिकांश सिकृके 
है" सिद्ध करतीदहँकिये वास्तुकमसे कम कुषाणकाल्‌ के हँ! कनिष्कः, 
हविष्क, वासदेव तथा कुषारवंश्च के श्रन्य शासको के १५० सिक्के 
संघाराम !एफ' कौ कोठरी नं० १५मे.एक म्द के बतेन मे गृडे. पाए 
ग्येथे।! मालूम होता है कि इन संघारामों का गृप्तयुगमें भी प्रयोग 
होता रहा, क्यों कि उस समय की बहुत सी मद्री की मूतियों श्रौर लेखां- 
कित मुद्राश्रों का संग्रह इन वास्त्रो के अंदर पाया गया.था | इनमेसेदो 
मद्राग्रा पर यथाक्रम सनिदास' श्रौर 'मावृस्य' नाम अंकित है) 
स्तुष 

पूवक्ति संघाराम 'जी' के पास ही पञ्चिम कीश्रोर स्थित यह्‌ वास्तु 
भिन्न भिन्न कालके दो स्तूपो का एक दूसरे परभ्रारोप है। लेखांकित 
बोधिसत्व की मूति जो यहां भिली बतलाती है किये दोनों स्तूपं श्रपने 
श्रपने काल मे लौक पूजा का विपय बने हुए थे, क्योकि मूति पर दो भिन्न 
भिन्न समय के लेख चखुदे हँ । इनमें से प्राचीनतर जो कूुषारकाल की 
लिपिं है सूति का समकालीन है) इनमे लिखा है कि यह्‌ मूति श्वावस्ती 
के जेतवनं दो भादइयों ने, जिनमे से एक का नाम शिवघर था, प्रतिष्ठित 
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श्रावस्ती 


कीथी, श्रौर इसे मथुराके एक मूतिकारने बनाया था! दूसरा लख 
जो पहले के नीचे है, € वी-श्० वींसदौकीलिपिमेहैभ्रौर कवल वौद्ध 
ध्म के मंत्र को अंकित करतादहे। 

उपर का स्तूप जब पूर्णतः प्रकारा मे आया तो मानमें १६ फट की 
भरूजाका वं ग्रौर ऊँंचाईमे ९ फुट था) इसकी चारा भुजाश्रा का 
बाहरी माथा घडी हई ईले के हलके उभारोसे श्रेत था । दटसक 
नीचे प्राचीनतर स्तृप चा हैजो आकारे ऊपर के स्तूप से प्रधिक 
मान्‌ का दृत्तहि) 

स्तूप ८ के साथ ही पटिचम की ओर एक मध्यकालीन स्तुप (नं०६) 
के भग्नावज्ञेप है । इसके सम्बन्ध मे केवल एक ही बात वरेनीय है प्रौर 

यह कि इसके अदर श्रभयमुद्रा मे सिहासनासीन बुद्ध कौ स्वतमिद्र 
भूति पाई ग थी) मूतिके पीठ में एक लेख दहै जिसमे अंकित दकि 
“यह मूर्ति साकेत के प्रावरिक सीहदेव का दान दैः । लेख कौ लिपि 
श्रन्तिम कुषारकाल, घ्र्थात्‌ दूसरी सदी ईसवी कौ मालुम होती 


मदिर १ श्रौर संघाराम 

' जेतवन के ध्वंस मे यह्‌ एक भ्रौर बड़ी इमारत दै (फर्रे) जो इम 
छत्र के उत्तरी किनारे पर स्थितद्ै। इस सीमाके परेम्वेत है । संघाराम 
ूर्वाभिमुख वना है श्रौर इसके अआ्रगन के मध्यमं एकर देवालये श्रौरः 
मण्डप हं । यह इमारत स्थानीय वास्तुकला के श्रस्तिमि काल की कृति 
मालूम होती है । इसका श्राकार अन्य संघारामों के समान है--भ्र्थात्‌ 
मध्यवर्ती श्रोगन क चायो ओर कोटियो की परक्तियां है जिनके श्रमे 
पीट-दीवार पर्‌ स्थित खंभों पर आधत्त वयामदा था। प्रणिनमें संघाराम 
का श्रपना कुआं है । पूर्वी पंक्ति मेँ मध्यवर्ती कोठरी सव कोटरि्यो सेवड़ी 
हैः ओर आंगन मे जाने के लिये द्वार-मण्डपका कामदेती थी। इसका 
छत चार्‌ खंभों पर खडा था जिनके ईटोके बने परायेदह्ी श्रव शेषं ब्रचे 
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जेतवन (सहेठ) 


है बरामदेके खंभोकी तरहुये खंमे मी सम्भवतः लक्डीकैहीयथे। 
ग्मांगन श्रौर कोठसियों के फर कंकर के बने ये) 

इस संघाराम की वनावट संघाराम १६ की बनावटसे इस बात में 
भिन्न है कि इसक्रा देवालय ग्रौर मंडप खुले प्रांगनके बीचवनेदटं। इस 
के विपरीत संघाराम १६ का देवालय प्रांगन के दूसरे पार प्रवेदाद्रार के 
सामने की कोट्यो की पंक्ति के वीच की कोठरी थी । इस संघाराम के 
मण्डप की रोचक बात यह्‌ है कि इसके म्रागे एक ्योढी थी जिसके सामने 
१७२ पुट > ७३ फुट मान का विचि दलुर्रां फर था } ङ्योढी का छत 
चार खंभों पर खडाथा जिनमेसेदोके पाये ्रभी शेप) ज्यो मण्डप 
रौर गर्भगृह मे जाने वाते मार्गं के बीच बनी है| 
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नगरप्राकार श्रौर दार 

जेतवन-विहार को इसकी उत्तरी सीमा पर विसजेन कर दर्गंक को 
प्राचीन श्रावस्ती (महेठ) की भ्रोर उस सड़कसे वदना चाह्ियिजो उस 
खंडहर मे सोभनाथनद्रार से प्रवेश करतीदहै। यह्‌द्वार उन द्वाचँमेसे 
एक है जो प्राचीन नगरप्राकार के इदै-गिर्दंबनेथे । जंसे जसे वहु इस द्वार 
के निकट पहुंचता है उसे नगर के चारों ग्रोर बने हए महान कच्चे प्राकार 
का प्रभास होमे लगता) यहु प्राकार ३६ मील लम्बे अघं चन्द्राकार 
घेरे भे व्याप्त है । इस अर्धचन्द्र की अन्दरूनी वकररेखा पूर्वोत्तर दिशा में 
राप्ती (अचिरावती) नदी के किनारे के साथ चलती है । पराचीन कालमें 
यह्‌ नदी पूर्व-दक्षिण की दिशमें बहती थी! दभन र्सागका यह्‌ कथन 
कि राजधानी काषेरा २० लि" था प्राकारवेष्टित श्राघूनिक खंडहुर के 
विस्तार से बहुत मिलता है ! प्राकार की ऊचाई भिन्न भिन्न है । श्रधचन्द् 
की धनुषाकार लम्बी रेखा पर स्थित पश्चिमी भाग पूर्वी भार्गो कौ अपेक्षा 
प्रायः ञचेरहै, क्योकि पूवेमे नदीके द्वारा प्राकृतिके सुरक्षा हो जानेके 
कारस्‌ प्राकार को श्रधिक ऊंचा बनाना निरथंक समश्ागयाया | प्राकार 
की चोटी पर सब जगह बडे आकार की ईट बखरी पडी हँ जो स्पष्टरूप 
से कग ओर मेढ के स्थानभ्रष्ट भ्रंश है| प्राकार म अनेक 
अवकाडा हैँ जिनके द्वारा नगरमे प्रवेश्च कियाजा सकता है इनमें कुच 
पुराने नगरद्वारं मौर बाकी केवलदरारेयागढेदहीदहै। दासे के पाँ 
मे बुजं बने है । इनमे सरे चार द्वार यथा दमली दरवाजा, राजगढ़ दरवाजा 
नौसहरा दरवाजा ओर कांदभारी दरवाजा, जो नगर प्राकार के यथाक्रम 
दक्षिण-पश्चिम, उत्तरपश्चिम, उत्तर-पूवं ओर दक्षिणपूर्वं कोनो मेँ स्थित 
है सम्भवतः प्राचीन नगर के समकालीन द्रासेंके प्रतीक हँ भौर उनके 
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्राघुनिकं नाम किसी लोक्प्रथा के कारण पड़ गये है । सव द्वार प्रायः 
एक ही योजना श्रौरशेलीके वनेहै। उदाहरणार्थं इनमे से एक द्वार 
अर्थात्‌ इमली दरवाजे का वर्णेन कर देना पर्याप्त हगा! यह्‌ द्रार जो 
सड़क पर स्थित सोभनाथ मदिरके पासही विद्यमान दहै २९ फुटके 
लगभग चौडा शहूर के पूर्वी मागं से सम्बद्ध है । इसके दाए बांए ४५ फुट 
ञ्चे दो द्रूजं हँ । इनकी चोटी पर ईटो के मंच बने थे जिससे प्रतीत होता 
है किये ब्खुजं निरीक्षण-स्तम्भये) बर्ज की हता के लिए पुरता दीवारें 
बनाई गर्द थीं । दार के सामने कुच ध्वंस जो ल्ायद द्वारपाल के रहने 
कास्थानथा। इसमे ५०० के लगभगमिद्रीकी तलेखांकित्‌ मृद्राद्धुपें 
हस्तगत हुई थीं । उत्तर-पञ्चिम मेँ स्थित राजगढ दरवाजे के ६५ फुट 
ञचे बजे उच्छाय मे सव बुर्जो से अधिके, 
सोभनाथ का मंदिर 

जेतवन से देक ज्योंही महेठ खंडहर के पश्चिमी भाग के निकट 
पर्ुवता है पहली इमारत जो उसे दूर से दिखाई देने लगती है 
वह्‌ ञचे टीले पर स्थित सोभनाथ का मंदिर है। यह्‌ स्थान इसलिये 
पवित्र है कि यहां जेनियों के तीसरे तीरथद्कुर सम्भवनाथ का जन्म हुग्रा 
था! लखोौरी ईंटों कौ बनी गुम्बददार इमारत जो मन्दिर के परिचमी 
भाग पर बनी है किसी प्रसिद्ध मध्यकालीन मुसलमान का मक्रबरा है) 
इसके नीचे जेन मंदिर के ध्वंस ह जिनमें भिन्न भिन्न काल श्रौर संदिग्ध 
योजना के वास्तु खंडो का मिश्रण है 1 इसका पूर्वी भाग कंकरीले फ 
वाला समचतुर्मुज आंगन है जो पूर्वं से परङ्चिम ५९ फुट श्रौर उत्तरसे 
दक्षिण ४६ फुट के विस्तारमें व्याप्तदहै। इसके चारो श्रोरईटोकी 
दीवार है जिसमें मध्यकालीन मंदिरोकी दली की घड़ी हई छोटी ईट 
लगी ह । दीवार के अंदरूनी मये में म्तियों के रखने के लिये ताको की 
पक्तियां वनी हैँ । वस्तुतः बहुत सी स्थानभ्रष्ट मुत्तियां खुदाई के समय 
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मंदिर के प्राद्धण में मिली थीं! श्रांगन के उत्तर-पदिचमी ग्रौर दक्षिण- 
परिचमी कोनो मेदो कमरोके ध्वंसत श्रौरप्नागन की तरह उनमेभी 
फर कंकर काही था) उत्तरपदिचमी कमरे मे प्रथम जैन तीर्थङ्कुर 
ऋपभदेव कौ सूति (फलक ३) मिलीथी । श्आंगन में प्रवेश करने के लिये 
पर्व मे सीदियों कौ कतार है) सवते नीचे की सदी एक श्रौर्‌ पीट पर, जो 
किसी दूसरे भ्रागन का फे है, स्थित है| 
पक्कीकुट) 

सोभनाथ मन्दिर से सड़क पक्की कुटीकी भ्रोर जाती दै! यह स्थान 
महेट-घ्वंस मं स्थित दो बड़े टीलोमेंसे एकदै! दूसरा टीला "कच्ची- 
कुटी दै। प्राधूनिक नाम पङ्की कुटी" इस कारण पड़ाकि कभी किसी 
मुसलमान फकीर ने इस टीले को ग्रपना निवास स्थान वनाया धा, यद्यपि 
इसमें सन्देह नहीं कि यह्‌ स्थान इस घटना से बहुत प्राचीने है । कनिघम 
ने इस टीले की एकात्मता चीनी यात्रियों के दारा वशित “अंगूलिमाल- 
स्तूपः से सिद्ध करने का प्रयत्न किया है! परन्तु होई ने श्रमनी युक्तियोंसे 
बतलाया कि यह्‌ यला उस ध्म-मण्डप के ध्वंसत का प्रतीक है जिसके 
सम्बन्ध मे यहु दन्तका प्रसिद्ध दहै कि इसे राजा प्रसेनजित्‌ ने बुद्ध के 
प्रयोगार्थं बनवाया था । परन्तु इसकी श्रसाधारणा भूस्थिति, केन्द्रीय धनुषा- 
कार दीवार जो इसकी बहूत रोचक विशिष्टता है, श्रौर दरवाजीं श्रौरं 
खिडकियो का नितान्त श्रभाव स्पष्ट वतलाते हैँ कि यह वास्तु स्तूपके 
सिवाय श्रौर कु नहीं हौ सकता । धनुषाकार दीवार के चारों श्रोर दसं 
को अंगभरूत, परस्पर समकोरा पर बनी हुई, ईरो कौ दीवारों का प्रपूर्व 
गोरखधेधा सा दिखाई देता है । मालूम होता है कि यह्‌ दीवारो का ढांचा 
इसलिये बनाया गया था किं इसमें मिष्ट भर कर इसे ठेस बनाया जाय । 
इस स्मारककी रक्षाके लिये होईने सारे टीलेके मूलम वारिक्षी पानी 
के निकास के लिये एक सूरंग खोदी ¦ श्रुतल से कु उपर दीवायों मै जो 
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डटेवनीर्हुवे होई का ग्रपना सुफाव था जिनका उद्य उन दीवारों को 
सहारा देना था जिन्हँ उसने सुरंग बनाने के दौरानमें काटा था) इस 


ध्वंस मे इसकी श्राय निर्धारण करने का साधन कोई महत्वपूं वस्तु नहीं 
मिली | 


कर्चीकुटौ 

यह्‌ टीला जो पक्कीकुटी के कुच ही दूर दक्षिणपूर्वे मे स्थित है इस 
सेतर का प्रभावशाली स्मारक है। इसका "कच्चीकुटी' नाम इसलिये पड़ा 
कि एक साघु ने, जो यहां रहता था, इसकी चोटी पर स्थित देवालय का 
कच्ची ईंटों से पुननिर्माण कराया था! इस ध्वंस में भिन्न भिन्न कालके 
वास्तूखंडो का मिश्रण है जिनमें से सबसे प्राचीन कुषाणकाल तक श्रौर 
उत्तरकालीन लगभग १२ वीं सदी तक पहुंच जाते हैँ! इन वास्तुप्रो मे 
ग्रनेक स्तरों का समावेश होने के कारण उनके यथा्थरूप का जानना एक 
जटिल समस्या है । सबसे उक्कृष्ट दशनीय वास्तु एक विशाल पीठ है जो 
पूर्व-पर्विम दिशा मे १०३ फुट ओ्रौर उत्तर-दक्षिण मे ७२ फट के विस्तार 
म व्याप्त है श्नौर जहां पहुंचने के लिये परचिम मे ४५ पुट लंबा श्रौर 
१४ फुट चौड़ा एक सोपानमागे है । इस मागं के निचले भाग की रूप- 
रेखा धनुषाकार है । पीठ का बड़ा भाग पांच फुट ऊचे पाचीनतर वर्गा 
कार पीठ पर स्थितै जो कुषाणकाल की किसी सोभाशाली वास्तु का 
प्रविष्ट अंश हो सकता है 1 इस प्राचीनतर पीठ के उत्तर-पदिचमी 
कोने के नीचे दो वृत्ताकारं स्तूपो की कु्सियां दबी हँ जो इस क्षेत में बौद्ध 
वास्तु के श्ररस्तित्व का केवल एक ही उदाहरण है 1 यह्‌ तथ्य एक एसा 
प्रमाणा है जिसे हम चीनी यात्रियों द्वारा उल्लिखित सुदत्त के स्तूप के साथ 
एकात्मता के समर्थेन में प्रस्तुत कर सकते हैँ । मालूम होता है कि विशाल 
पीठ के श्रस्तित्व में श्राने के पहले इसके नीचे का प्राचीनतर पीठ स्वयं किसी 
गृप्तकालीन देवालय का ग्रधिष्ठान र्हा होगा । इस सम्भावित देवालय 
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की दीवार, जो सुधड इंटों से श्रत है, म्नौर जिनके ज्ञे बगली सतूनों 
पर श्राधारित एवं मृन्मय भूतिफलकों के श्राधारभूत दिलं से प्र॑तरित है 
प्रज भी दिखाई देते है पेसे मूत्तिफलको की एक वड़ी संख्या यहां से 
हुस्तगत हुई थी जिनमें से कई एक पर “उभरी उकेरी" मे रामायणके 
हर्य थे (फलक ४) । ये इस कल्पना का समर्थन करते हँ कि इस स्थान 
पर जौ गुप्तकालीन इमारत थी वह्‌ एक हिद मन्दिर था 


कद्चीकूटी से कई मागे नौसहरा श्रौर कांडभारी नाम शहर के दरवाजों 
कीश्रोरजातिहं। 
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संसिप्त पुस्तक धची 


आकक्योलाजीकल स्वं आफ्‌ इंडिया रपौरटस, 
7 (शिमला १८७१) 
मौर श (कलकत्ता, १८८०} 
रेकाडं आप्‌ दि बुद्धिस्टिक किम्डमूस 
(आक्सफड, १८८६) 
(फार फाटियान) 
बुद्धिस्ट रेकाडंस आप्‌ दि वेस्टने वलंङ, 
२ ग्रन्थ, (लंडन, १६०६) , (फार फाहियान एंड 
ह नसांग) 
आन युआन च्वाग, २ ग्रन्थ 
(लंडन, १६० ४) 
भारत के पुरातत्व विभाग की वार्षिकं रिपोटै, 
१६०७-०८, १६०८-०६९, १६०६-१०, ओर 
१६१०-११. १६९११-१४ 
(करकेत्त) 
श्रावस्ती इन्‌ एन्दोट लिटरेचर, 
मेमा० अकर्या० सर्वे० दईूडि० › नृ० ५० 
(देहली, १६३५) 
एपिग्राफिया इंडिका, एग ओौर श्व 
(१६०५-०६ ओौर १६११-१२ 
(जभिलेखो के लिये) 
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प्रकोष्ठ, उपकोष्टः 
आगमन मामे 
वास्तुविद्या, स्थापत्यकटा 


` अधिष्ठान, पीठ, पराया 


कुर्मी, अधिष्ठान 
केगूरा 

चाये ओर कोरी हुई; सवतोभद्र 
प्रदक्लिणा-पथ 

ककर 

आवरण 

समानकेद्र 

उनच्वमार्ग, बांध, पुल 
दन्तुर-चक्र 

छिलके, कतले 
प्रांगण, अहाता 

वप्र, बज 


मंच 


चारदीवारी, प्राकार 
वास्तुखण्ड 

बुनियाद, नीते 
पपड्या, परत 

कड़ा पत्थर, कणा्दमं 
विधर्म, नास्तिक 
एकात्मता 


